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अलबेली सरकार की अब आप लोग सावधान हो जाएं मैं कौन मेरा कौन इन 2 प्रश्नों के
समाधान के संबंध में अब तक आप लोगों को बताया कि संसार के समस्त देहधारी प्राणी
मात्र केवल आनंद चाहिते हैं इसी आनंद के लिए कुछ लोग दुख निवृत्ति का शब्द प्रयोग
करते हैं भोलेपन में ऐसे बहुत से फिलोसफर हुए हैं हमारे देश में भी बाहर भी जो दुख
निवृति के लिए ही जीव प्रतिक्षण कर्म कर रहा है ऐसा मानते हैं कुछ लोग कहते हैं
नहीं जी मोक्ष नाम का 1 कोई तत्व है वो लक्ष्य होना चाहिए कुछ लोग कहते नहीं जी
शांति नाम का कोई 1 सामान है अगर वो मिल जाए सब आनन फानन मिल जाएगा अपने आप लेकिन
ये कितने ही शब्द रचनाय हो जाए वे लोग सिद्ध नहीं कर सकते अच्छा बताओ अगर तुम कहते
हो कि दुख निवृत्ति ही लक्ष्य है सब का क्यों उत्तर 2 क्या उत्तर देंगे सब दुखी
हैं इसलिए बस ये कोई उत्तर नहीं तुम कहते हो कि हम दुख निवृत्ति चाहते हैं या
मुक्ति चाहते हैं किसी के पर्याय बाकी सब शब्द हैं तो इसका रीजन क्या है तो आप
कहते हैं सुख चाहिए आनंद चाहिए इसका रीजन क्या है वह हम से भी प्रश्न कर सकते हैं
हमारे पास उत्तर है कि हम आनंद के सुख के अंश है इसलिए हम सुख चाहते हैं आनन्द
चाहते हैं तुम बताओ दुःख निवृत्ति नाम का कोई तत्व है जिसके तुम अंश हो दुःख
निवृत्ति नाम का कोई तत्व नहीं है और आनंद तो ब्रह्म का परियार बाती हैं आनंदो
ब्रह में व्यजानाथबेदका चैलेंज हैं तैतरिय पनिश तीसरी बल्ली का छठवाँ अनुवाक और हम
उसके अंश हैं यह भी मैंने बेदो शाख पुराणों के द्वारा कई बार बताया है इसलिए हमारा
स्वभाव है आनंद ओ आनंद सब चाहते हैं उसको भोले पन में कोई दुख निवृत्ति कह देता है
कोई मूख्य कह देता है बड़े बड़े अद्वैती बेदांती भी किसी ने आनंद प्राप्ति माना
स्वयं शंकरा 4 दिन हैं और उनके गुरु के गुरु गौण पद 4 दिन में दुःख निवृत्ति मानव
सब अलग अलग बाते हैं अपनी अपनी लेकिन ये सब शब्दों का हेर फेर है सब आनंद चाहते
हैं क्यों लॉजिक से समझिए अगर आनन्द मिल जाए तो दुख चला जाएगा न अरे अपने अनुभव से
सब लोग सोचो अगर आनन्द मिल जाए तो दुख गया उसके लिए अलग से प्रिय नहीं करना पड़ेगा
अगर स्वास्थ्य हमारा ठीक हो जाए तो बीमारी गई अगर हम विद्वान हो जाए तो मूर्ख दा
गई अरे सीधी सी बात है तो घोर मूर्ख समझ सकता है आनंद का विरोधी है दुख ज्ञान का
विरोधी है अज्ञान जीवन का विरोधी है मृत्यु अगर जीवन मिल गया तो इसका मतलब मृत्यु
गई अगर ज्ञान हो गया इसका मतलब अज्ञान गया अगर प्रकाश हो गया तो इसका मतलब अंधकार
गया हम अंधकार जाने की बात अलग से क्यों करें गया इसलिए सबका लक्ष्य है आनंद
प्राप्ति उसी को अनेक नामों से वेदों ने भी पुकारा है अब देखिये वेदों के वाक्यों
में कितना अंतर है श्वेताुतरोपरनिश्त पहले अध्याय का छठवा मंत्र कहता है सरवा सर्व
सस्ते ते अश्महंसोब्रममते ब्रह्म गात मान प्रेरित रंचमतवाजोशटसतततेना मृत अगर उस
परापर ब्रह्म को प्राप्त कर लो तो अमृत हो जाओगे नहीं कह रहा है आनंद मिल जाएगा ये
नहीं कह रहा है दुख निमृत हो जाएगी अमृत हो जाओगे क्यूंकि जब अमृत हो जाओगे तो
आनंद तो मिलेगा ही क्योंकि वह भगवान के यहाँ अमृत होते हैं लोग बाकी तो सब मृत हैं
मृत लोग में चाहे वो, स्वर्ग लोग हो जहाँ तक माया का आधिपत्य है अनंत कोटि
ब्रह्माण्ड के जितने भी मायाधीन जीव हैं ये सब मरते हैं उनको मरते कहते हैं मरते
हैं पैदा होते हैं फिर मरते हैं फिर पैदा होते हैं तो उन्होंने अमृत शब्द लिख दिया
कह दिया फिर आगे देखो srvasnjuktmetat charmarnvयakta vactmbrtevisromisa
nissatmabdtebogiभaa gatwaeवमuc सर्व पाषा पाश शब्द लिखा होने मे क्या होता है
बंधन अरे हम लोग क्यों दुखी हैं बंधन हैं काहे का बंधन काल का बंधन कर्म का बंधन
माया का बंधन गुण का बंधन पंच कोष का बंधन पंच क्लेश का बंधन त्रिगुण का बंधन शरीर
का बंधन तमाम सारे बंधन हैं हमारे पीछे तो ये बंधन सब खुल जाए इसका मतलब भगवान के
पास पहुँच जायेंगे अरे भाई देखो ये मिट्टी का ढेला हैं ये मिटटी से प्यार करता है
पृथ्वी से लेकिन बेचारा पृथ्वी से अलग है क्यों ये हाथ में पकड़ रखा है तो अगर हम
पकड़ना छोड दें कुछ कर नहीं खाली छोड़ दें तो पृथ्वी अपने आप खींच लेगी तो अगर सब
बंधन हमारे खुल जाएं तो जीव ब्रह्म का मिलन नैचुरल हो जाए कुछ करने धरने की जरूरत
थोड़े है वो तो अन्दर बैठे ही है वो भगवान और जीव इन दोनों के बीच में वो माया है
वही बंधन लिए बैठी हैं वो जब बंधन खुले वो भागी ओ भागी तो जी ब्रहमें हो गए 18
श्वेता चत्रो फिर कहता है भेद चरम प्रधान ममता चरम मरचरात्मानभीषते देव का तस्या
विद्यान योजना तत्व भावात भुयान विश्व माया निवृति ये मंत्र कह रहा है माया चली
जाएगी अगर उस भगवान को पा लो जान लो देख लो माया चली जाएगी उन्होंने माया लिखा
क्योंकि माया रीजन हैं किसी के कार्य हैं पासवास बंधन बंधन दुख उख माया चली जाएगी
छेताचतरोपनित 1 10 तबेबिदतवातमृत्यु में नान्य पंथा बिदतेजनायमृत्यु से परे हो
जाओगे अगर उसको जान लो मृत्यु से परे कह रहे हैं मैं ने अमृत हो जाओ तो भगवान के
लोक में चले जाओ whannsetaropनतeन 8 विश्व श्रेक पर बेश्टितआरमज्ञातपा देवम
मुच्यते सर्व पाशाई फिर भेद मंत्री ने कहा सब बंधनों से छूट जाओ अगर उसको पा लो तो
श्वेता ोपनेसचारसोला तम दुरदरशमगुढमनु प्रविष्ठमगुाहितम गब रे तम पुराणम अभ्यास
योग यह मंत्र कह रहा है हर्ष शोक का है हर्ष और शोक हर्ष क्या होता है जी आनंद को
भी आप कहते हैं चला जाएगा संसारी वस्तु के पाने पर जो हमको आनंद मिलता है ये भी
माया है और जो दुःख मिलता है वो तुम्हारा है ये ये 7 माया है जो संसार का हमको सुख
मिलता है रोज माँ से, बाप से, बेटे से, बीबी से, पति से, खाने से, पीने से, देखने
से, सुनने से, सुनने से, रस लेने से ये शोक और सुख और दुख दोनों खतरनाक है संसार
वाला इसलिए उन्होंने लिखा हर्ष शोक हर्ष और शोक महा पुरुष का लक्षण कहा गया है यो
न रिश्त न द्वेश नकोचत न कांशत जो न तो संसार का सामान पाकर खुश होता है अगर खुश
हुए तो फिर नायाब अज्ञानी बेटा हो गया 2 बोला खुशी मना बेवकूफ हो तुम मूर को तुम
रोगे रोयेंगे अरे बेटा हुआ है जितनी खुशी मना रहे हो उतने रोग जब ये मरेगा बीमार
होगा करेक्टर होगा जो भी होगी इसमें जितना टाइटेन जितना सुख पा रहे हो उतना दुख
पाओगे देखिये ये फिलॉसफी नोट कर लीजिये आप लोग जिस वस्तु से जिस व्यक्ति को जितनी
मात्रा में सुख मिलता है उस वस्तु से उसके योग में उतनी ही मात्रा का दुख मिलता है
जैसे 1 आदमी मर गया सबसे बड़ा दुख किसको मिला बीबी को उसका सबसे बड़ा अटैचमेट बड़ा
प्यार था उससे कम बेटे को उससे कम दोस्तों को सबसे कम नौकर को दुख की लिमिट अलग
अलग हुई क्यों इसलिए कि उसके रहने पर सुख की लिमिट भी अलग अलग थी और उसमें भी अंतर
है किसी स्त्री को बहुत प्यार है पति से तो बहुत दुःख होगा मरने पर और किसी की
दुश्मनी है पति से तो मरने पर कहेगा क्या हुआ बिहार के साथ चले जाएंगे मंत्र ऐसा
कह रहा है hupasत्यपुरुषम ya कामाशदेशरुक्र में त दत बर्तन ति धीरा मुंडकोपनिषद
आया उसने कहा भाई जो भगवान की भक्ति करके उसको पा लेगा तो शुक्र शुक्र माने ये भाव
सागर माया इससे उत्तीर्ण हो जायेगा उन्होने शुक rmkhadocnijamua
sarbtatebsodmgatba देव मुच्यते सर्व पाठई स्वेता शोतरोपनिशद 2 पंद्रह ये भी कह
रहे हैं पासों से बंधनों से छूट जाओगे उसको पा लोगे तो अब देखिये दूसरे मंत्रा वो
कहते हैं शांति कैसे मिलेगी मैं बताऊँ nitयonit्यaनाm chetnacetnanam
बहुनामजोamaतस्थम पशचमधीराष्तेशाम शांति सास्वती नेते शाम ctopniatदोदo, tera,
vishwa, shecmprestgatwa मत्यंत श्वेता चौतोरोपनिश 4 14 pmisanmburदmdeme damnit
shanti mtntmeswetasro अपना शांति शब्द का प्रयोग rsोwsaसगहेयमलब्ा नंदी भवत गए
आनंद पर तइतरियोपंशददो 7 जो उसको पालेगा आनंद को वो आनंद जो हो जायेगा ये बड़ा
बढ़िया मंत्र है भगवान भगवान नहीं कह रहे हैं कह रहे हैं वो आनंद है उस आनन्द को जो
पालेगा आनन्द जुक्त हो जाएगा अरे धन को पा लेगा धनी हो जायेगा विद्या को पा लेगा
विद्वान हो जायेगा रसम लब्ध्वा सुखी भवति कठुरुद्रोपनिशत सत्ताइसवां मंत्र उस रस
को पा के सुखी हो जाएगा उन्होंने सुख शब्द लिखा अब देखिये सुख शब्द का प्रयोग
मंत्र कर रहा है को बसी निष्क्रिया नाम बहु नाम श्वेता चतरो छे 12, 1 बसी
निष्क्रिया नाम बहु नाम 1 कम बीजम बहुदा या करो tamatmastmyenuptan di raste sam
sum sasवतmnirasaarn suखनesंसारwला स्वतमअनंतकाल का अब कठोर निषबाया उसने कहा को
बस सर्वभुतंतरात्मा कम रूपम बहुधा करोति ात्मस्तमजेनुपत्यं शाम सुख शास्वत ने, तरे
शाम जो अंदर बैठा है उसको जो कोई जान ले ले उसको अनंत काल का, अनंत मात्रा का सुख
मिल जाए संक्षेप में समझ लीजिये तमाम वेद मंत्र अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं
ऐसे ही हमारे संसार के लोग भी हमारे फिलोस्फर लोग भी अलग अलग शब्दों का प्रयोग
करके कहते हैं नहीं हम तो मुक्ति चाहते हैं न हम तो दुःख मृति चाहते है अरे सबका
मतलब 1 ही है वो भोले पन में तुम कोई शब्द बोलो हाँ तो हम जो सब 1 बिना किसी के
सिखाए पढ़ाए यह भी देखो संसार में 2 आदमी के अंगूठा निशान नहीं मिलते इतना बचित्र
है ब्रह्मा की सृष्टि का अरे ये दिन करोड़ों अरबों आदमी हैं किसी की शकल नहीं मिलती
1 बेटा लाखों लोगो में अपने बाप को पहचान लेता है अरे गाय का बछड़ा गाय को पहचान
लेता है गाय का अगर स्तन में दूसरा बच्चा मुंह लगा दे लाख मार देती है उसको मालूम
पड़ जाता है मेरा बच्चा नहीं है अलग अलग शकल इतने करोड़ों प्रकार के अलग पत्ते अलग
फूल अलग बनाने वाला कहीं नहीं दिखता ये अपने आप सब बन गया 1 महोदय बोले प्रकृति से
बन गया प्रकृति क्या होती है नेचर नेचर क्या बला कोई पदार्थ है वो बड़े भोले लोग
हैं अरे अपने आप बन गया बड़ी बड़ी रिसर्च हो चुकी हैं हो रही हैं आगे होगी सर पटक
के मर जाओ आखिर में वहीं पहुँचोगे अरे ये ऊपर वाला कोई है व्यवस्थित संसार कैसे
अपने बन जायेगा धूप कब होगी अँधेरा कब होगा गर्मी कब आएगी इस पेड़ में फुल कब
आयेंगे इस पेड़ में कब आयेंगे अरे दन्या व्यवस्थित बुद्धिमान मनुष्य भी कोई काम ऐसा
नहीं कर पाता रोज हवाई जहाज बनते हैं कारें बनती हैं साइकिलें बनती हैं और रोज
एक्सीडेंट होते और यहाँ कहीं एक्सीडेंट नहीं हो रहा है ये अनंत लोक बने हैं जो
जिसको हम तारा कहते हैं जिसको वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं नहीं नहीं ये तारा पारा
नहीं है ये सब लोग हैं सब घूम रहे हैं 1 दुसरे की परिक्रमा कर रहे हैं टकरा नहीं
रहे हैं ये सब नेचर से हो रहा है कुछ काम मत करो तुम लोग बैठ जाओ सब वैज्ञानिक और
2 नेचर से हमारा पेट भरेगा नेचर से हम विद्वान बन जाएंगे नेचर से हम रिसर्च कर
लेंगे ऐसा कोई काम नेचर सिख लिया 1 शरीर को ले ले कैसी बनावट है इस शरीर की 1 बूंद
से भी कम भीड़ से राज्य से यह क्या पिखेतोशरीर बन गया इतनी नशे इतनी हड्डियां अलग
अलग वर्ग करने वाले पाटसआयजड़वस्तु बन गई बाल 1 आँख बन गई देखने की कान बन गई सुनने
के अपने आप बन गए पैदा होते ही माँ के अस्तर में दूध बन गया क्या विचित्र जगत हैं
तो हम जब इस संसार को नहीं जान सकते तो भगवान को क्या जानेंगे हमारी बुद्धि तो
निचे है आत्मा के भी और भगवान तो आत्मा से भी परे हैं इंद्रियानी परान्याहु इंद्री
परम मन मन सस्तु परा बुद्धि जो बुद्धे परतस्तुसागीता 3 42 वेद कहता है इंद्रीय
परारारेव्यक्च पर मन सस्तु परा बुद्धि बुद्धि आत्मा महान परा महता पर व्यक्त vaca
बुd्iसेपरेहै फिर मेरा जो है उसको कौन जानेगा बुद्धी की गति नए माइक हैं इसलिए वेद
कहता है ये तो बाचों निवर्तन से अप्राप्त मनसा सा हे हिंदरी मन बुद्धि कुछ दूर
जाके लौट आती है हम नहीं जानते अगर किसी ने कहा हम जानते हैं तो तुम ऐसे ही मूर्ख
हो जैसे कोई अनंत गहरे पानी में समुद्र में 2 फुट का पैमाना डाले और कहा देखो
भाइयो समुन्द्र की गहराई 2 फुट देख लो सब बेवकूफ मान गए 13 फुट पैमाना लेकर आया ने
कहा देखो वह 2 फुट वाला बेवकूफ था 3 फुट है ये वैज्ञानिक यही कर रहे हैं रिसर्च
किया 50 वर्ष पहले यह संसार ऐसे बना और आगे बढ़े नहीं नहीं नहीं नहीं ये गलत कर कह
गए हम लोग ऐसा नहीं ऐसा बना ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बना नहीं नहीं नहीं नहीं यह भी
गलत है इलेक्ट्रॉन प्रोटोन से बना है नहीं नहीं नहीं नहीं यह भी गलत है 1
न्यूट्रोन हैं रोज बदलते जा रहे हो फिर भी कहते हो बे में अभी अंतिम स्थान तक नहीं
पहुंचा तो हम सब जीव यानी मैं इंद्रीय मन बुद्धि से परे हैं इसलिए कोई नहीं जान
सकता मैं कौन और इसीलिए अनाधिकार से अब तक हमने बहुत प्रयत्न किया लेकिन पानी से
घी नहीं निकल सकता असम्भव को सम्भव नहीं किया जा सकता जो उपाय बताया है वेद ने वो
करो देखो संसार में भगवान की कृपा ऐसे ही समझो जैसे किसी आदमी से आपको कोई सामान
चाहिए हैं तो कैसे मिलेगा पैसा 2 सामान लो हम लेकिन वो अगर इतना मूल्यवान सामान हो
कि तुम्हारे पास इतना पैसे ही नहीं है तो फिर ऐसा करो क्या चोरी कर लो चुरा लो हम
लेकिन वो सर्वांतरयामी हैं तुम चुराने की प्लानिंग करोगे वही नोट हो जाएगा और फिर
तुम चुराओगे कैसे वो तो दिखाई भी नहीं पड़ता है न सामान न सामान वाला तीसरा रास्ता
है डाका डालो जबरदस्ती उसको पकड़ के बांध के छीन लो ये तो और असम्भव है कहा वो कहाँ
तुम तो खाली सोच ले तो तुम जाओ आकाश तो फिर कैसे मिलेगा यानि न कर्म न ज्ञान न योग
न कोई साधन हमारा काम नहीं देगा उसको पाने के लिए तो फिर आखिरी उपाय है मान लो
मांग लो कितना सस्ता है मांग लो बिना पैसे के बिना मेहनत के बिना कहीं गए जहाँ
बैठे हो वही मांग लो खड़े हो वही मांग लो लेते हो वहीं मांग लो तुम्हारे अंदर बैठा
है सब सुनता है सहस्र शी रेखा पुर्का सहस राक्षा सहस्र पाता उसके अनंत पैर हैं
अनंत कान हैं अनंत सिर हैं सर्वत्र उसके कौन हैं हरेक जीव के साथ वो क्या कर रहा
है क्या बोल रहा है सब नोट करता है सर्वत पाणि पाद सरबतोशिरोमुखम श्वेता
चतोरोपनिष्चत 3 16 सगुण साकार भी सर्वव्यापक है निराकार तो व्यापक है ही है ये
शंखराचारजनेभी माना यद्यपि शाका रोय तथेईकदेशीविभाति यदुनाथा सरबगताsरबaतमा तथा
प्ययम सचिदानंद यद्यपि श्री कृष्ण 1 जगह दिखाई पड़ रहे हैं नन्दनंदन नंद के घर में
अरे नहीं घरी में नहीं हैं सर्वव्यापक हैं बदवा कपतमजान्यनीगतईका गोपी ने श्याम
सुंदर को वो चोरी कर रहे थे चुपके से बाहर के और सांकल लगा कर ताला बंद कर लिया और
बड़ी खुशी खुशी गयी मैया को पकड़ के ले आऊंगी आज दिखाऊंगी देख तेरा लाला तू मानती
नहीं थी कभी तो ततरापिदृष्टवआ लू खले दाम निबदधमेनम तत्रापि दृष्टवा सिमिता बभूव
जैसे देखा खल में अरे मैं तो बंद कर के क्या बोल रही है बोल बोल कुछ नहीं कुछ नहीं
अब अगर वो कहें की हमारे यहाँ बंद हैं के भगा दे भैया तेरा है दिखाई नहीं पड़ती
मैंने तेरे घर में कहाँ हैं सर्वव्यापक महाराज में आपने सुना ही होगा अनंत रूप
धारण कर लिया तो भगवान को जानने के लिए केवल भक्ति भक्ति माने क्या कुछ न करना
मांग लेना उसी को कहते हैं शरणागति सरेंडर अरे भीख मांगने वाला क्या करता हैं बस
सरेंडर करता है दे 2 उसके सब अधिकारी हैं भगवान ने इतनी बड़ी कृपा की है उन्होंने
कहा देखो भाई कर्म का फल स्वर्ग है लेकिन कड़े कड़े नियम हैं ज्ञान का फल अज्ञान
समाप्त करना लेकिन ब्रह्मज्ञान नहीं मिलेगा मोक् नहीं मिलेगा लेकिन उसका
अधिकारित्व और कड़ा 8 अंग होते हैं ज्ञान के विवेक बैराग समाज सट संपत्ति
मुमुछुत्केचार हो जाए तब वो अधिकारी बना अब वेदांत का पहला सूत्र सुनेगा अथातो
ब्रह्म जिज्ञासा इसके बाद ये श्रमण होगा ये फिर मनन, फिर निदिध्यासन फिर समाधि ये
4 चीजें होंगी तो 4 अधिकारी बनने के लिए और 4 प्रैक्टिकल साधना के लिए ये 8 हैं
यही ज्ञान है निराकार ब्रह्म का और योग में भी 8 हैं यम नियम आसन प्राणायाम
प्रत्याहार ये 5 तो फिजिकल है बाहर बाहर का और ध्यान धारणा समाधि ये 3 हैं अंतरंग
लेकिन न योग से माया निवृत्ति होगी न ज्ञान से माया निवृत्ति होगी योग के लिए तो
कहते हैं जुंजा ना ना म भक्ता नाम प्राणा यामा दिभिरमनअषिणबाजनम राजन दृश्यते
पुनुरुत् तम 10 51, 61 बड़े से बड़े योगी का कई जन्मों में जो साधना करते हैं ध्यान,
धारणा, समाधि वाले खाली आसन प्राणायाम व्यायाम वाले नहीं उनकी भी वासना नहीं
समाप्त हो सकती अ्खिणबासनमराजन परिचित वासनाएं नहीं जायेगी अगर वो समाधि में है तब
तक बचे हैं समाधि से बाहर आये माया ने दबोच लिया काम क्रोध लो को बेच दिया करो
योगी को केवल भक्त इसलिए सफल होता है कि वो अपने बल पर नहीं रहता वो ठाकुर जी के
बल पर रहता है वो संभालते हैं इसलिए ठाकुर जी बार बार चैलेंज करते हैं न में भक्त
प्रणश्यति मेरे भक्त का पतन तो तब हो जब मेरा पतन हो और पतन करने वाली है कौन मेरी
माया अरे मेरी माया तो मेरी भाव देखती है जिसके ऊपर कृपा हो गई भागो वहाँ से
बिस्तर ले के कृपा कटक देखती रहती है माया भक्ति के सब अधिकारी हैं ये आपको बताया
गया और सभी युगों में सभी ब्रह्मांडों में सम्पूर्ण स्थानों में भक्ति है रहती है
वेदों में सारे वेदों में भक्ति भक्ति हैं देखिये ध्यान दीजिये भगवान कृष्ण से
उद्धव ने पूछा था बदत कृष्ण से यानी बहु ने ब्रह्म बाद थे शाम विकल्प प्रधान मुताह
कथा महाराज आप तो भगवान हैं हा हा मालूम है भगवान है तो तो आप से बड़ा कौन ज्ञानी
होगा हा हा भी ठीक है तो मैं जानना चाहता हूँ की हमारे देश में या विश्व में अनेक
प्रकार के कल्याण के मार्ग बताए जाते हैं लिखे हैं शास्त्रों में भी बड़ा कंफ्यूजन
होता है बिचारे मनुष्यों का उसको पढ़ कर के यह सही है कि यह सही है कि ये सही है ओ
भगवान ने बड़ा सुन्दर उत्तर दिया काले न नष्टा प्रलय बाणी यं संगिता मयाद ब्रह्मणे
प्रोक्ता धर्मों जस्या मदात्नका 11 14 3 महाप्रलय में जब संसार समाप्त हुआ तो वेद
भी मुझ में लीन हो गया उस वेद में क्या है बताऊँ केवल मेरी भक्ति धर्मों यस्या
मदाता भागवत धर्म हैं केवल वेद में 1 रिचा हैं सर्वे वेदा यतपदमामनंत सारे वेद
मंत्र भगवान के निमित होते हैं बासुदेव परा बेदा, बासुदेव परा मखा, बासुदेव परा
योगा अब बासुदेव परा क्रिया, बासुदेव परम ज्ञानम बासुदेव परम तप, बासुदेव परो
धर्मों, बासुदेव परागति 12 28 12 वन भागवत जितने भी कर्म धर्म ज्ञान योग तप वेद सब
भगवान के ओर ले जाने के लिए हैं श्री कृष्ण की ओर ले जाते हैं कुछ भोले भाले कहते
हैं हमें श्री कृष्ण तक नहीं जाना है स्वर्ग देखना है हाँ तुम्हारे लिए भी मार्ग
है वेद में कर्म धर्म का ठीक ठीक पालन करो हम स्वर्ग दे देंगे कुछ कहते हैं हमें
स्वर्ग नहीं चाहिए जी अणिमा लघिमा गरिमा सिद्धी चाहिए योगी लोग ठीक है आ जाओ तुमको
हम सिद्धी दे देते हैं सब मुझसे ही मिलेगा रिद्धी सिद्धी भी मुझसे मिलेगी स्वर्ग
भी मुझसे मिलेगा कर्म का फल मैं अकेला देने वाला हूँ तुम्हारा कर्म फल नहीं दे
देगा वो तो जड़ हैं अरे हमने इस जन्म में पुण्य किया दान दिया वो पैसे का वो, सामान
का दान किया अगले जन्म में बोलेगा मैं दान किया गया पदार्थ हूँ अरे तो भगवान ही
नोट किए रहते हैं इसने दान दिया है इसलिए इसको धनी बनाओ बिना मेहनत के पैसा दे 2
भगवान ही तो फल देंगे कर्म धर्म ज्ञान सब का उनके सिवा कौन फल देने वाला है कर्म
जड है नंबर 2 जीव अल्पग्य है जीव को तो पता ही नहीं मैंने क्या कर्म किए थे पहले
और अगर भगवान भी फल न दे और जीव को पता नहीं है तो फिर इसका मतलब ये है हर जन्म
में वो जी ये जो आप लोग अंतर, सुनते हैं तुलसीदास को बीबी ने डाटा और महापुरुष हो
गए सूरदास महा पुरुष हो गए राम कृष्ण परमहंस राम तीर्थ मीरा बड़े बड़े संत आप लोग जो
सुनते हैं उसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर ली अरे नहीं जनमांतर तप ध्यान, समाज
नराणा छिण पापा नाम कृष्ण भक्त प्रजायते ये पुरानी कमाई है थोडी सी कमाई में कमी
रह गई थी इस जन्म में भगवान ने फल देकर पूरा कर दिया जैसे आपने इलाहाबाद में हाई
स्कूल पास किया अब आपके पिताजी का ट्रांसफर लखनऊ हो गया ठीक है आप सर्टिफिकेट ले
जाइए हाई स्कूल वाला तो लखनऊ के कॉलेज में आपको इंटर में दाखिला मिल जाएगा और अगर
ऐसा नियम न हो कि भाई तुमने जहाँ से हाई स्कूल किया है वहीं से करो नहीं तो हम
तुमको फिर वहीं बी सीडी से शुरू करेंगे तो मरने के बाद फिर बेचारा ए बी सी डी शुरू
करेगा तो ऐसे तो कभी भगवत प्राप्ति नहीं होगी क्योंकि मनुष्य लापरवाह है और लगातार
पूरे जीवन तो भक्ति करता नहीं जो जान भी गया भक्ति ही करना है और कमर भी कस लिया
फिर भी मन बड़ा दुश्मन है यह करने नहीं देता 1 डिस्टर्ब करता है करके और आपको धोखा
दे दे कर के अरे तुमसे नहीं होगी भगवत प्राप्ति बंद करो चलो संसार का आनंद लो बड़े
बड़े बैरागी त्यागी बने जंगलों में गए खूब रोये हुए कुछ दिन उसके बाद निराशा हो गयी
कोई गुरु तो उनका था नहीं सही जो उनको संभालने वाला होता है कि बेटा पाप समाप्त हो
रहे है करो करो मधुसूदन सरस्वती बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं अध्वयतिज्ञानी थे वो
पहले 1 संत ने डाटा उनको काषी में कि तुम ये सास्त्रार्तकरते फिरते हो लोगो को तंग
करते हो विद्वानों को अपमान करते हो भक्ति करो इससे काम बनेगा तब ज्ञान होगा तुमको
हो गए भक्ति करने और में परिक्रमा करते रहे गोवर्धन की रोते गाते रहे और राधे राधे
करते रहे और साल भर हो गए और कुछ हिसाब नहीं बैठा आ के फिर वो मची महात्मा के पास
कहते हैं की हम तो साल भर तक ऐसे रोते रहे कहीं तुम्हारी श्रीकृष्ण मिले ने कहा
अरे भाई अनंत पाप हैं ठहरो धैर्य रखो फिर जाओ जब तीसरी बार गए और दर्शन हुए
श्रीकृष्ण को तो पीछे पीठ कर लिया श्री कृष्ण के रूठ गए भगवान आ गया हमें फिर पीछे
कर ले इधर भगवान आ जाए भगवान ने कहा आखिर क्यों नाराज हो भाई इतनी देर में क्यों
आये उन्होंने कहा कि देख तेरे कितने पाप थे जब सब भस्म हो जायेंगे तब तो सरेंडर
कम्पलीट होगा तभी तो मैं आऊँगा अगर लोहा है पारस है दोनों पास पास आ गए और पास आ
गए और पास आ गए अब बिल्कुल पास आ गए तो फिर दोनों अलग हो गए होना तो बन नहीं कुआ
खोद रहे हम लोग 10 फुट खोदा कंकड़ाय पानी कहाँ है इस जगह खोदो वहाँ पत्थर की चट्टान
आ गई बीच में हे लो ये तो कहते हैं पानी है नीचे ऐसे 50 जगह खोदा अरे गधे 1 ही जगह
खोद जरा 10 फुट और खोद पानी निकलेगा जिसमें सही गुरु के गार्डनें्स में और 1 ही
जगह साधना 1 ही मार्ग में करता रहा धैरजपुरवगतुम कभी बताओ हम बुलाते जायेंगे रोते
जायेंगे हम भी जिद के पक्के हैं अब उनका आसन डोलता है अरे ये तो मानेगा नहीं जाना
पडेगा और जो हार के लौट गया थोड़ी दूर चला फिर लौट गया फिर 1 ने कहा 1 श्रीकृष्ण की
भक्ति तुम्हें किसने बता दी ओह जगत गुरु कृपाल महाराज शंकर जी को भक्ति करो देखो
खाली जल्द चढा 2 दर्शन दे देंगे वो बेचारा हो के जल चढ़ाने लगा शंकर जी को धतूरा
मदारा चढ़ाने लगा अरे बहुत ऐसे हो रहा है हमारे संसार में 1 दूसरे को बरगला कर के
लोग सर्वनाश कर देते हैं जब तक सही गुरु न मिले तब तक किसी का कल्याण नहीं हो सकता
वो काफी दूर जाकर फिर गिर जाता है इसलिए भक्ति के साथ अधिकारी हैं धायुर्जपूर्वक
हमको भगवान की भक्ति करना है अरे वो तो रही गए शौनकादि अच्छा कल उनके प्रश्न का
उत्तर देंगे
